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जो जानता डेकिषट किस रोत से उत्पदहोता डे 
सोद्टो धट को बनासकताहेञओआर जो जानता डे कि 
काशीकामागंकानदडेसो दही किसी मागेदश्यैक के वि 
ना काशी में पहुंच सकता डे । दस रीत से जो कुज 
इष्ट छे उसकी प्राति में जनान उपकारक देओआर यदि 
रेसे साधारण विषयों की प्रापि में ज्ञान उपकारक दे 
तो परमपुरषा्ं नामक वस्त्‌ के प्रापि में भी नान अ- 
वश्य उपकारक हे । यद्यपिमभ्रमभो एकन्नानङडेतेा 
मी यहां तचखन्नान अथीत सत्यन्नान अभिप्रेत डे ॥ 

अब जिन विषयों का तच्छन्नान परमपुरूषाधं का 
उपकारी शो सकता हे उन विषयों का कथन दस सूज 
मे करते हं + | | 

॥ 


प्रमाण प्रमेय संश्रय प्रयोजन टष्टान्त 

सिद्धान्त अवयव तकं निणेय वाद्‌ जस्य 

वितण्डा हेत्वाभास कल जाति निग्रह 

स्थान इनका त्त विचारेगे कोक 

. । च ६ [त्‌ १ 

 तचन्नान परमपुरूषाथं की प्राप्ति में 
उपकारी डहे॥ १॥ 








अवजोपूरोकिद्स ग्रन्थ के पद्नेका अधिकारी 
आदि कोन कौन देतो सनो । अधिकारी तो ज्नाने- 

ॐ ` (द € = 
प्मञ्रार अमत्सर पुरूष हे । जिनका वणन करेगे सो 
प्रमाणादि विषये इन विषयोंसेओर इस ग्रन्य 
से प्रतिपाद्प्रतिपाद्कभावरूप सम्बन्ध दहे । ओर 
इस ग्रन्ध के अध्ययन का प्रयोजन अथौत्‌ फल वही 
तच्छन्नान हे जो इस ग्रन्थ से प्राप्न होगा ॥ 


अन जिस करम से परमपुरुषाथं की प्राप्ति में तच्च~ 
त्नान उपकारक हे सो दितीय सूच में कहते हं ॥ 


परमपरूषाथं को प्रापि में तच्छन्नान उप~ 
कारक रे कधोकि वद जिस विषय में होता. 


छे तिस विषय का मिश्यान्नान नष्ट होता 
हे । फिर उस मिश्यान्नान से जो जो अन्‌- 
चित रागादि उत्यन्र होते हं वे उस मि- 
थ्यान्नान के नाश के विना नष्ट नदह छोते 
हं । फिर उन अनुचित रागादिसेजो जो 
कुप्रटन्ति उत्पन्न होतीथीसोभी उन 
अनुचित रागादि केनाशकेविनानष्टन- 
डी" होती हे । फिर कुप्रठत्तिसेजो दुख 
उत्यन्र ोसोभो खस कुप्ररन्ति के नाश 
के विना नष्ट नहीं हो जाता हे॥ २॥ 


[1 


रेसाज्ञातदोताहेकिजो जो दुख मिथ्यान्नान से 
उत्पन्न हो तिसके दूर करने मे तच्छन्नान उपकारक 
हेश्रीरदुखके दूर करनेके विना परमपुरुषाधं का 
सम्भव नदीं डे । नँ कहते हं कि तच्छन्नान ही 
केहोनेसेसबदुखदूरहो जायगा ओर परमपुरु 
षार्थ प्राप्त होगा परन्तु यदी कहते किजो जोदूख 
मिथ्याज्ञान से उत्पन्न दभ्रा करता हे तिसके दूर 
करने में तच्चन्नान उपकारक डो सकता हे ॥ 


ठ 

अब जिन पदार्थो का उद्ेश्च पिले सूचमें किया 
गया था तिनका वयंन प्रत्येकशः करते हं, उनमें 
से पिला तो प्रमाण हे ॥ 


| 


[> 4 
प्रमाण दो प्रकारका हप्र 
त्यच्च ओर अनमान ॥ ३ ॥ 





` प्रमा का करण प्रमाण कलाता । ओर प्रमा सत्य- 
भान कापर्याय द ॥ 
अव प्रत्यन्त प्रमाण का वन करतेद्धे॥ 


कलजना उसकारावरा मयकल) 


प्रत्यन्च प्रमाण डस यथार्थन्नान का 
करणदेजोइद्दिय ओर अर्थं केस- 
न्निकषं से उत्पन्न होता हे॥ ४ ॥ 


पाच इद्दरिय प्रसिद्ध हं! वेह प्रत्यच्च प्रमाणं 
गहलातेद्े। इन्द्रियों के अथ इन्द्रियों के विषय 
जेसे रूप ्रांख में रनेवाले चच्चपनामक दद्धिय का 
विषय डे ॥ ॥ 

भव अनमान प्रमाय का ल्चण करते डं ॥ 


प्रत्यचचपूवक अनुमान तीनप्र- 
कार काहे पूवेवत शेषवत्‌ ओर 
सामान्यतो दृष्ट ॥ ५ ॥ 


यसात) सयरतवेवयसययययासरसडसो 


वदि धूम देखें तो अनुमान कर सकते हे कि आग हे 
परन्त॒ जां कु प्रत्यचन्नान नदी हे वहां किस रीत 
से कुद अनुमान कर सर्केगे । इस लिये अनुमान 
परत्यच्चपूवक कहलाता ॥ 

अनमान पूववत्‌ कडलाता जहां किसी कारण को 
प्रतयच्च प्रमाण से ज्नात करके तिसके कायं की सम्भावना 
करते द्धै। जसा बादलों का समागम पानी वरसने 
काकारण डेसो बादलों का समागम देखके पानी ब- 
रसने को सम्भावना करते ह । रेसा अनुमान पुवेवत्‌ 
अथात कारणवत्‌ कडलाता ॥ 

अनुमान शेषवत्‌ कहलाता जहां किसी कायं को प्र 
त्यच्च प्रमाण से ज्ञात करके तिसके कारण को निश्चय 
करते द्ें। जेसा नदी का पृशेत्व श्र उसके बने 
की शीभ्रता देखके निश्चय करते हं कि पानी बरसा डे ॥ 

अनुमान सामान्यतो दष्ट कलाता ` चे जां को 


€ 

मनुष्य किसी जगह में रक मेराते हर आम केपेड 
को देखकर निश्चय करताडेकिओआर आम के पेड 
भी ओर जगहों में अभी मोाराते हं क्योकि वे पेड़ रका 
समान जात के हें ॥ 


अब जाना चाहिये कि गातम के न्यायशस्रमेंदो 
ओर प्रमाण उपमान ओर शब्द गिने जातेद्ं। ओर 
वे दोनों सचमच प्रमाण हे । परन्त्‌ कणाद कहता 
कि अनुमान प्रमाण में वे अन्तगंत हं ओर यह हमारा 
भीमतहे । इस लिये उनका विशेष उदेश तीसरे 
सूच में नही किया । अब उनका वगेन करते इं 


ओर पिले उपमान का ॥ 


कवडभवासमदप्यनरययययाज्‌ पका सहचाणयरपन्यरयवकलि 


किसी प्रसि वस्तु के साधम्य से सा- 
ध्य का साधन उपमान ॥ € ॥ 


जयाय नर्तकस्य 


उदाहरण । कल्पना करो कि कोड मनष्य हे जो 
गायको जानता हे । बह किसी वनवासी के मंहसे 
सनता कि गयाल गाय के सदृश ह । दसके अन- 
न्तर वह वन में ज्रि रुक जन्तु को देखता जो.गाय 


9 


के सटश हे । तब वह मनुष्य अनृमान करता कि य- 
ही गयाल डे ॥ 


अव शब्द प्रमाण का वशंन करते हं ॥ 


आप्त का उपदेश शब्द्‌ 
प्रमाण हे ॥ ७ ॥ 


तियाय (रयारयानयतकािययदसयरतय 





आप्त वही हे जो सच बात बोलता है । अव शब्द 
का विभाग करते दे ॥ 


'निज्यदासासताादधायासति 0िधल्याययासयरककयायककयलि 


शब्द दो प्रकार का क दृष्टार्थ 
रौर अदृष्टा ॥ टः ॥ 


जिस पदाथ की चरचाडहेजो वह पदार्थं संसार 
भ प्रस्तत होवे तो उसकी अपेत्ता जो शब्द्‌ का 
जाताहेसोदृष्टाथं  कहलाता है! जों वह पदार्थ 
संसार में प्रस्तत न होवे तो उसको अपेत्ता जो शब्द्‌ 
कडाजाता हसो अदृष्टाथ कहलाता डे ॥ 

अब प्रमाणसाध्य प्रमेय का उद्देश करते हं ॥ . ` 


क क क क्छ 


आत्मा शरीर इन्द्रिय अथं बुद्धि मन 
प्रटन्ति रागादि सांसारिक जीवन फल 
दुखादि परमपुरूषाथं ये तो प्रमेय 
कहलाते द ॥ < ॥ 


अब आत्मा का ल्ग कहतेष्टै ॥ 


मि 


इच्छा देष प्रय. सख दुख न्नान 
ये सब आत्मा के लच्तण दै ॥ १० ॥ 


अथोत्‌ आत्मा से अतिरिक्त ये किसी दूसरे पदाथं 
में नहीं दं ॥ 
अव शरीर का लच्चण काते हें ॥ 





"षणि 1] 


चेष्टा दन्द्रिय सृख ओर दुख का 
अश्य शरोर हे ॥ ११॥ 


चेष्टा रुक व्यापार विशेष डहेजो प्रयन्न से उत्व 
खोता ङ। इद्िय चन्लष इत्यादि ं। शरीर सख 
आर दुख का आख्य कडलाता हे क्कि आत्मा 


€ 
शरोर में ्आध्ित होकर सुखद्यार दुःखकाभोग 
करता डे ॥ 
अव इन्द्रियों का वेन करते दं ५ 


भ्रा रसन चच्छुष त्वक्‌ ओष ये 
इन्द्रिय जो भौतिक द्रौ केगुशौ 


क 


के ग्राहक डं ॥ १२१ 





भौतिक द्रव्य ठन्न पाषाण इत्यादि ह । जिन द्रव्यै 

> मैतिक होते >| ६. 
सेवे भोतिक द्रव्य उत्पन्न होते डंसो भूत कहलाते 
हे । प्राचीन मत में पांच भृत हं परन्त॒ आधुनिक मत 
मे भत पचास से अधिक दं ॥ 

अव जिन भतोसेमोतिक द्रव्य उत्यन्नर डोतेदहं 
सो कते ईं ॥ 


छयवते (यती 


सुवणं इत्यादि भृत द ॥ १३ ॥ 


कययर 6 (तादस्स 


प्राचीन मत में पांच भृत हं एथिवी जल तेज वायु 
8 


१४ 
नैर अकार अर्थात्‌ मिट पानीं प्राश्न इवान्चोर 
आकाश । आधुनिक व्यवहार में वही भूत क~ 
लाता हे जो अनेक. दर्थं से नहं उत्पन्न आ हे । 
जंसा । सवणे भत कहलाता इ काकि सवण कं टुकड़ में 
सवण से अतिरिक्त ओर कुद नहं प्रात होता डे । 
परन्त॒ दूध भूत नदौ कडलाता है ककि दूध में पानी 
ओरधघी इत्यादि मिशितंद॥ 

अव इन्द्रियो के अर्थौ का अधात विषये का 
क्से हं ॥ 


1 


गन्ध रस रूप स्पश शब्द्‌ भातिक 
द्रो कै गश शद्दियों के अर्थं 
कडलाते ह ॥ १४ ॥ 








अयवस 


त्राण दद्िय गन्ध गणका ग्ाडकदडे। रसन द 
द्दियरसगण का गाहक ह। चच्तृष इद्धियरूपगण 
का गृहक ह। अच इद्िय शब्द शख का गा- 
क दे ॥ | 
अब वह्धिका वसेन करते द्धं ॥ 











दै 
घि श्चार उप्रलभ्ि ओर न्नान ये तीजौ 
रक ही अथं में व्यवद्धत दं ॥ १५५ 


अव मन का वन करते दं ॥ 


् = 
दयाया, दवण्लयभाप्यसी य्य शककालः 


यगपत अनेक न्नान नद होतेष्ं 
यह मन का खच्तख छ ॥ १६ ध 


अर्थत रक कालमेंरक आत्मा में अनेक न्नान 
छउत्यन्र न होने का कारण मन कडलाता ड ॥ 
अव प्रदरन्तिका लच्चग कदतेदं ॥ 


कसयत 


प्रटत्ति वद्यो है जिससभेबड़ ओचरशरयोर 
की चेष्टा का आरम्म होता ॥ १७ ॥ 


कलग्ण्सयसयसायसीः वतसावणयषय्हजषलः 


वाककी चेष्टाका आरम्भो प्रट्िसेषश्टोतादडे 
परन्त वाक शरोर में अन्तरगत ह ॥ 
{ 

अव रागादि कां लच्तणं कदत ह ॥ 


(1 ए र 


रागादि का लच्तण प्रवत्तनाडे.॥. १८ ॥ 


१२ 

परन्ति का हेतु होना यदी प्रवर्तना कषलाती इ । 
राग ओर इष प्ररन्तिकेहेत्‌ः हें । जिस विषयमे 
राग हे तिस की प्रापि के लिये यत्न किया जाता । 
जिस विषय में हेष हे तिस के पास से बचने का यत्न 
किया जाता ५ 

अब संसारिक जीवन का ल्तण करते हे ॥ 





रेदिकं टेह से आत्मा का संयोग सौा- ` 
सारिक जीवन कहलाता हे ॥ १८ ॥ 





अव फल का लगा कड्ते ड ॥ 


जो सुखं वा दुःख प्ररत्ति से प्राप्त होता 
डे सो फल कलाता डे ॥ २० ॥ 





प्ररत्ति दो प्रकार की हेउचित भ्रार अनचित । 
उचित प्रत्ति का फल सुख ई । अनचित प्रटन्ति का 
फल दुःख हे ॥ ` 








ष्ट 
अब दुःख का लच्तण कहते हें ॥ 


न | 
बाधना लच्छण ह जिसका 


सोदरं दूःख ॥ २१॥ 





यहां बाधना शब्द्‌ का अथं पीड़ा ह ॥ 
अब परमपुरूषाथं का वणन करते दं ॥ 


भ 1 


परमेश्वर के प्रसाद सेजो अत्यन्त सुख 
अत्मा को दो सकता हे सो परम- 
परषां हे ॥ २२॥ 


दस संसार मे सख दुःख से मियित हे परन्त॒ पर- 
लोकमेंजो सुख परमेश्वर अपने सेवकोंको देगा 
तिस में दुःखका मिश्रण नदीं होगा ओर इसका 
अन्त कबही नदीः होगा ॥ 
॥ प्रमेयप्रकरण समाप्त आ ॥ 


अव संशय का वशंन करते हें ५ 


१६ 
संय वदां डो ₹े जहां सामान्य क्रा 
परत्यच्च हे ओर विशेष का प्रत्यत नहीं 
हे श्र विशेष की स्मृति हे ॥ २३ ॥ 
उदाहरण । सन्ध्या काल में कोटरं मनुष्य रकं द्रव्य 
को देखता जो परिमाण में मनुष्य के समान ओर 
स्थागाकेभी समान हे! देखनेवाला स्सरण करता 
कि मनुष्य चोर स्थाणु के विशेष तो हं परन्त॒ जब तकं . 
रेसे किसी विशेष को नही पडचानता तब तक उस 
कमन में यदी संशय रहताकि यह द्रव्यस्थाणु हे 
वा मनुष्य ॥ 
` अव प्रयोजन का वोन करते डं ॥ 


जिस ञ्जथंकी प्राप्ति के लिये यल करते हं 
सोदईं॑प्रयोजनः कहलाता हे ॥. २४ ॥ 


अब टष्टान्त का ल्व कते हें ॥ 


जिस अर्थं मे लैाकिकों की ओर । 











१५ 
परीचकौं की विकी साम्यडेसो 
दृष्टान्त कंडलाता डे ५ २प॥ 


यां लोकिक वे ही कंहलाते हं ज सीखनेवाले 
हें भर परीचकवे नो सिखानेनाले हं । वं दृष्टान्त 
वहीदडेनो मतविरोध का विषय नही! हे। जेसा। 
मदहानसमें वद्धि हे वामहाडद में बद्धि नदीः इस 
बात को सीखनेवाला ओर सिखानेवाला दोनों खी- 
कार कर तो वह दष्टान्त ड । | 
॥ न्याय के पुरवाङ्ग का प्रकरण समाप्त हमा ५ 
अव सिद्धान्त का वणन करते ह ॥ 


सिन्त बद्दीडहे जिस को संस्थिति 
शस्त्र मं स्दीङ्त हे ॥ २६ ॥ 


जैसा । मीमांसा शास्र में शब्द नित्य कश्लाता चे 
ओर न्याय शास्त्र मे अनित्य कलाता शै सो मीमांसा 
शास्र भें शब्द्‌ का नित्यत्व सिद्धान्त हे ब्ंकि मीमांसा 


१६ | 
शास्त्र में शब्द का नित्यत्व सखीकृत हे यद्यपि न्याय 
शास्र मे नहीःखीक॒त ह ॥ 

अव सिद्धान्तका विभाग करते हें ॥ 





सवेतन्र सिड्धान्त प्रतितन्तर सिङान्त अ~ 
धिकरण सिद्धान्त ओर अभ्यपगम सि- 
इन्त ये चार सिङ्खान्त ड ॥ २७ ॥ 





पव सवेतन्त सिङडान्त का लच्तगा क्ते ह ॥ 


-सवेतन्र सिद्धान्त वदी कडलाता डे जो 
किसी श्र में खीोक्रत चे ओर किसी 
शास्त्र से विर्द्ध नदीः डे ॥ रट ॥ 


 (०यततासवतदयवम्टसि 





जेसा । त्राण इद्धियदी से गन्धगृण ग्राह्य द्धेयह 
बात न्याय शास्र मेँ प्रतिपन्न हे ओर यह बात किसी 
शास्त्र से विर्ड नीः दे ॥ 
अव प्रतितन्त्र सिद्धान्त का ल्श क्ते हँ ॥ 


१७ 
प्रतितन्र सिद्धान्त वदी कडलाता जो किसी 
न किसी शच मेँ स्वकृत हे परन्त ओर 
श्रास््नों में खीकत नदं हे ॥ २८ ॥ 





जैसा । सूयं का स्थेय ओर भूगोल का भ्रमण आधु" 
निक शास्त्र मेँ यह स्वीकृत हे परन्त॒ प्राचीन शास्त्र मं 
 सखोक्रत नीः ॥ 
अब अधिकरण सिद्धान्त का लश्च कहते हं ॥ 
अधिकरण सिद्धान्त वदी कंहलाता 
हे जिस की सिद्धि से कोद्र ओर 
प्रकरण सिद्व होता डे ॥ २० ॥ 


वयमव 





जैसा । संसार का जन्यत्व पच्च अधिकरण सिद्धान्त 
हे जिससे दूसरी बात अथौत्‌ ईश्वर की सबेन्नता सिद्ध 
हाती डे। यदि संसार जन्यनहातातो किस कारण 
से उस के कन्त को सन्न मानते ॥ 
अब अ्रभ्यपगमसिद्वान्त का लच्षण कहते हे ॥ 
 @) 


१८ 
जो बात सूम महीः कहो गदे चर 
खीङ्त हे कि. सणकारं कामत यदी ड 
सो खभ्य॒पगमसिद्धान्त कललाता इहं ॥ ३१ ॥ 


जैसा । गौतम के सों में मन इद्दरिय नीः का 
गया हे परन्तु स्प्टडहेकिगोतम की समभामें मन रक 
 इद्दियतो डे ॥ | 
॥ न्याया्रयसिङकान्त प्रकरण समाप्त हा ॥ 
अव अवयवो का लच्वण अगर विभाग करतें इं ॥ 


 0िसणयाभयतयनरयकतयाशायनयतयययिद (उजानक 


प्रतिन्ना देतु उदाहरण उपनय निममन 
येई अवयव कडलाते हं ॥ ३८ ॥ 


[1 निकी ।(गीिषणगरी 


अब प्रतिन्ना का लच्तण कहतेह्े॥ ` 


साध्य का निदं प्रतिन्ना 
कहलाती ह ॥ ३३ ॥ 

जैसा । यह पर्वतं बहविमान हे यच्च रका प्रतिना 
ड, .यडां वद्धि साध्य डे ॥ 





१८९ 
अब षेत्‌ का ल्ग ओर विभाग करतेष्ं ॥ 





पयदवसखकमबरयरनत्यय् 


हेतु वदी षे जो साध्य क्रासाधन हो 
ता छ उदाहरण के साधम्यं सेवा उटा- 
हरण के वैधम्ये से ॥ २४ ॥ 
साध्य का सधन यह तो हेतु क्रा सामान्य चलच्लश 
द्धे। हेतु दो प्रकारका उदाहरण को साधम्धेसे 
ओर उदाहरण के वैधम्यं से साधर्म्य अन्वय कडलाता 
हे ओर वैधम्यं व्यतिरेक कहलाता हे! यदि पर्वतम 
वद्धि साध्यद्धे तो धुम जो देख पड्ता सो हेतु हो सक- 
ता। सी आगे कगे । जाना चाहिये कि जिस अवयव 
में हेत्‌ प्रदशित ह बह अवयव भी देत्‌ कडलाता ङ ॥ 
अष उदाहरण का लन्तणां कते दै ॥ 
वद दृष्टान्त जो साध्य के साधम्यसे 
साध्यरूप धमं जताता सो उदा - 
रश कलाता हे ॥ ३५ ॥ ` 


द्ट० 

यद तो अन्वयी उदाहरण हे । व्यतिरेको उदा- 
दण आगे करेगे ॥ 

यदि धूम हेत्‌ से प्रवत में वद्धि साध्य होवे तो महा- 
नस उदाहरण होगा। यह साष्टे सो कहते द 
कोटं मनुष्य रक अनवच्छिन्र रेखा धूम को देख कर 
जिस काश्रारम्भ महानससेोता तब निकट जाकर 
देखता कि वहां वद्धि ह । फिर बहधा जहां धूमरेखा 
का ञ्आरम्म ह तहां वद्धि को देखकर वह मनृष्य अ- 
पने मन में यद वात निश्चित करता कि जर्हा धूम हे 
वां बहि भी हे जसा महानस में । जो नियतसह- 
चारी हे जैसा वद्धि धुम का नियतसदचारी हेसोट 
व्यापक कहलाता । जो नियतसहचरित हे जेसा धूम 
सोदरं व्याप्य कहलाता । व्याप्य का भाव व्यापि कह- 
लातो । व्यापि के ग्रह करा उपाय ज्नागे व्याप्िग्ररो- 
पायप्रकरण में विस्तार से कदे ॥ 

न्रव व्यतिरेको उदादरण का लग कते ह ॥ 


| २१ 
व्यतिरेको उदाहरण अन्वयी उदा- 
हरण का विपरीत हे ॥ ३६ ॥ 


वि 


अथौत्‌ व्यतिरेको उदाहरण वही षे जो दिखाता 
दे कि साध्य के अभाव मे साधन का अभावद्े। जैसा 
महाहृद । महादद्‌ में वद्धि नहींदेश्चार वहांसे 
धूम नहीं उठता है । सो जहां वद्धि नीः हे वहां 
धूम मी नही हे जैसा महादृद मे ॥ 

जिस अवयव में उदाहरण प्रदशित हे वड अव~ 
यव भी उदाहरण कडलाता हे ॥ 

अब उपनय का ल्ग कहते हें ॥ 


 कयययसयटययानालायकसटरते 


उदाहरण के अनुसार पच्चका 
उपन्यास जो हे सो उपनय 
कहलाता डे ॥ ३७ ॥ 


ातलकासयययवसतरयण्यररकयम्यि 








प्च वही कहलाता डे जिस में साध्य प्रतिन्नात दे । 
[2 । म. = ˆ £ [2 
जसा । पवेत बह्िमान ह दूस प्रतिन्ना मं पवेत पच्च 


२९ 


क्योकि सध्यजो बह्िङेसो प्रवेत में प्रतिन्नात हे । 
जडां अन्वग्री उदाहरण हे तषां प्रह पवेत मी वेसा डे 
सो उपनय की आकृति इई । जां व्यतिरेकी उदाहरण 
तहां यद पवेत बेस्ा नहो ह सो उपनय को आ- 
क्रति ह ॥ | 

जिस अवयव में पच्च का उपन्यास अ्थौत्‌ उपसं - 
हार अथौत्‌ कथन उदाहरण को अपेच्चा मेँ किया 
जाता हे वह अवयव भी उपनय कडलातादै ॥ ` 

अब निगमन का लच्ण कते दं ॥ 


डतु के कने कं कारा से प्रतिन्ना का पुन. 
ट [ॐ 
वचन निगमन कदलाता इह ॥ २८ ॥ 


अथीत्‌ जो पिले प्रतिन्नातथासो हेतु के कने 
से सिद हागया ओर जिस अवयव में प्रतिन्ना सिद्ध 
सरूप में फिर कदी जाती हे नह अवयव निगमन 
कहलाता ह । जसा । इस लिये पबत बह्धिमान इ ॥ 
॥ न्धायस्कूप प्रकरण समाप्त हआ ॥ | 


७ 
€ = 6 
श्रव तक क लश कदत ड ॥ 


 शितायायवकयन्नसावततय चयि यकहः 


तु के उपपादनकेद्ारा तच 
न्नान केलिये जो ऊह ह सोर 
तकं कचलाता हे ॥ ३८ ॥ 


व्यभिचार की शङ्का कानिरसन देतु का उपपाद्न 
डे । व्यभिचार हतु में व्यापि काञ्जभावहे। जैसा । 
जो जो वद्धिमान सो धूमवान । यह द्रव्य वह्िमान ड 
दरस लिये धूमवान हे । यहां वद्धि हेतु डे मौर उचित 
हेत्‌ नहीं डे व्योकि तप्त लोहेकेगोले में वद्धि हे 
परन्तं धूम नहीं इ । युं दसं तु मे व्यभिचार दोषे 
 अधोत्‌. धूम जो संध्य सो वद्धि हेतु कौ व्यापक नदीं 
₹े । जहां किसो उचित हतु को अपे व्यभिचार कीं 
शङ्खा ह तिस शङ्का के निरास के लिये जो ऊह प्रयुक्त 
हे सोई तकं कहलाता ₹े। जेसा धूमं हेत की अपे्ता 
यदि व्यभिचार कौ शङ्का होमे तो तकं युं करते दे कि 
जो बह्विमान नोता तो धूमवानन होता 


क 


२९ 
अव निशेयं का लक्चण. क्ते ड ॥ 


1 त र ग १ 


सन्दे ह के अनन्तर अथं का अवधारण क - 
रना वा पच्च के स्थापन करने ओर प्रति- 
प्त के दूषण करने दाराजो न्नानसो 
निणेय कडलाता दे ॥ ४० ॥ 





अथोत्‌ अपने मत को स्थापन करनेसेञ्चीरवि- 
श्डमतके खण्डन करनेसेजो सन्देह का लोप डो- 
नादेसो निय कडलाता दे ॥ 


॥ न्याय के उत्तराङ्ग का प्रकरण समाप्त हा ॥ 

अव तकं के अनन्तर कदाचित्‌ किसी साधु जिन्नास 
का सन्देह न गया ओर निणंयन हूञ्ा। तब वाद्‌ 
करना उचित हे! उस वाद्‌ का लच्वश कहते ड ॥ 


नी 


वाद यहीहेकिदो मनुष्य जिनका कुद 
 सिंडन्तों की अपेत्षा मतविरोध नही 
प्च ज्रार प्रतिपच खीकार करके पश्बा-. ` 


१ 
वयवी दौ रीद से प्रमाच्च शेर तक्रलिश्र. 

यने अपने. स्रत का साधन शरोर दूसरे 

मत का निप्र करते ड ५४१५. 


[ 


जो साध जित्तासु नहं वे खय क्री इच्छा से ल~ 
ह्यना करते चं। सी ज्रव्यना क्रा खचर कते हं ॥ 
। जहां साभ्रन वा निषेधं के लिये दल्‌ चार 
जाति न्रार निग्रदष्छयान का प्रयोग चाता 
ङे त्रदं जो वाक्यप्रयोग दं सो जल्प्रना 
कदलातो ह ॥ ४२ ॥ 


[न 











` इल चीर जाति ओर निगुहस्थान जो जी कड- 
चलाते हं सो आशे कगे ॥ 

जो साध जिन्नासन होके नलं करने को भो स~ 
मर्थं नदीः दोतासो वितण्डा कःप्रयोग करता द । 


दरस हेतु अन चितख्डा का शष्वण कमे है + ` 
१, 


५ | 
प्रतिपन्न के स्थापन सेष्टोन जो जयके 
लिये वाक्छप्रयोग . किया जाता डेसो वि- 
तर्डा कलाती हे ॥ ४२ ॥ .. | 


प्रतिप्र् दूसरा प्च हे। पच्तकाविरोधजो कोटं 
किया चाहता डे सगे. च्राहिये कि प्रतिपच को स्थापन 
करे। जो मनुष्य प्च का दूषण तो करता हे परन्त॒ 
प्रतिपक्त के साधन के लिये कुद यन्न नदीः करता तिस 
का वाक्यप्रयोग वितण्डा कदलाती ह ॥ ` 
॥ कथा का प्रकरण समाप्त हा ॥ 


अथ जल्यक इत्यादि जब उन के मतके स्ापनके' 
लिये देत्‌ प्राप्त नही होते हँ तब इडत्वामासों का प्र- 
योग॒ करते हें । भ्रम से साधु जिन्नास्‌ भीं हेत्वामास 
का प्रयोग कदाचित करेगा। अव हेत्वाभास का ल- 
चण ञ्ओआर विभाग करते दें ॥ 
सब्धमिचार ओर विरश्द्ध ओर प्रकरणसम 


९ 
+ 
१ 


ॐ (4 दीतकाल १ । 
छार साध्यसम आर अत ये पाच 
हत्वाभास कडल्लाते दं ॥ 8४ ॥ 


हेत्वाभास रुक दुष्ट हेतु हे जिस कां आभास चेतु के 
सश ॐ परन्त॒ सच मुच हेतु नह हे ॥ 
अब स्धभिचार हेत्वाभास का लच्श कहते डं ॥ 


[~ ~ शि मभण 





सव्यभिचार हत्वाभास वही ड 
जो अनेकान्तिकं ह ॥ ४५ ॥ 


अनैकान्तिक होना यह केकि रकदही साध्य का 
व्यापक अथवा उस साध्य के अभाव का व्यापक नदं 
होना परन्त दोनों का व्यापक होना । जेसा । पवेत 
धमवान हे क्योंकि वद्धिमान इ । यदह धम का हत्‌ 
साधक नदं हे वयोकि तप्त लोडेके गोलेमेंभी 
मिल्लता हे जहां धुम का अभाव हं॥ 

व्यभिचार यदी डेकि वहां जाना जहां जाना उ- 
चित नदीः डे । अव उचित नदी" है कि हेतु वहां 
जावे जहां साध्य नही! हे! जोयों दुष्टचेतु करता 


€ ~ 
रे सो ` सव्यमिशार चेत्वाभास कलाता ईद ॥ 
अव विर्द्धं शेत्वाभिसं का. शंश्वश कते कै ॥ 


` साध्य के अभाषकाजो साधक सो 
विरश्ङहेत्वाभासं कंडलंत हे ॥ 8६ ॥ 





जसा यह द्रव्य बद्भिमणन दक्योकि महाइद्‌ दं । 
अव महाङ्द डोभा वद्धि का हेत्‌ नशीः हे परन्त्‌ वद्धि 
के अभाव कांदेत्‌ रई ॥ 

प्रकरणसम हेत्वामास का ल्श ॥ ~ ` 


 म्रकरशसम वश कौहलाता हे जिस कौ प्र 

धोस निण्य नदी" शोतां परन्तु य 

चिन्ता शोतीहेकि कथा श्स हेतु से साध्य 

` . सिद छहश्रा अथवा तुश्यबखं रेत से साध्य 
का अभवं सिं दुश्रा ॥ &७ ॥ 


[~ वु 2 = 


जसा । शब्द नित्य ङ क्धाकि शब्द्‌ कौ धमं नित्यत्व 
चं । . इसबातको सुन कर वड चिन्ता डो कि शब्द्‌ 


२८ 


नित्य नदी. ङं ककि किया जातातैज्नोर जो 
कियाजाता सो मित्थमषहोः डे ॥ | 
साध्यसम चेल्ाभास का खच्वण ४ 


सा साध्यं साधभीय ३ यदि उसके .स- 
छथ देतु मी साधनीय रोवे तो वह दुष्ट ` 
इत साध्यसम कलता हे ८५ 
जो हत साधनीय सो असिद्ध लाता 8 ! 
जैसा । आकाश के फलों मे सगन्ध दे कैधोकि पूष 
हे । अव यद सिद्ध नदीः डे कि आकाश केपुल 
जो कहलाते श्च सो सच मुच फूल इं ॥ 
कालातीत हेत्वाभास का लच्तण ५. 





[य 


काल के व्यतीत भये जो हेतु प्रयुक्ता 
यता हे सो कालातीत हेत्वाभास 
कडलाता डे ॥ ४८ ॥ 


[वि चलन्कय 


जसा । ` प्रत्थक्तं प्रमाणं से निणय हआ इ कि वद्धि 
उष्ण हे यदि कोई के कि वद्धि उष्य नदी डे कयांकि 


डे © 
किया जाताडेतो रेता हेतु नदी सृना जाता है 
कथो कि जब प्रबल प्रमाण से वद्धि को उष्णाता निर्णीत 
इटं तब रेसे हेतु 'के सनने का काल नदी" हे ॥ 
॥ हेत्वाभास का प्रकरण समाप्त हआ ॥ 
पीडे कडा गया हे कि भ्रम से साध जिन्नासु भी 
हेत्वाभास का प्रयोग कर सके। अव जिनद्स्लों का 
केवल धृत्तं लोग प्रयोग करते हं तिन का वरेन 
व ९ 
करते हं ॥ 


कायत 


अ्थौन्तर कल्पना के दारा वादी के 
वचन का दूषण करना यही दल 
कडहलाता ॥ ५० ॥ 











अबदङ्ल का विभाग करते हं ॥ 


छल तीन प्रकार का हे वाकृद्ल सामा- 
न्यच्छल ओर उपचारच्छल ॥ ५१ ॥ 


[~ 


वाकृछल का लक्षण ॥ 


२१ 
जवं वादी किसी अनेक्राथिक शब्द. 
का प्रयोग करे तब उस कं अभिप्रेत 
अथे का विसद्ध कल्यना करना वाक्कल 
कहलाता हे ॥ ५२ ॥ 


स्या्दारकयययया यणे (वामकाकययासकपालाः> कयपसरनमन्कः 


जैसा । संस्कत में गौ शब्द केदो अथं गायञ्जौर 
खाथी द सोयदिकोद कदेगा किगीके सीग डं 
तो धन्तं पद्धेगाकिक्या तम कहते दो किध के 
सीग डं ॥ 


अव सामान्यच्छल का ल्श कते दं ॥ 


जब वादी किसी सम्भूत अधं को अपेत्ता 
में वचन कहे तब सामान्य के सम्बन्ध 
से किसी असम्भूत अथं की अपेत्तामें 
उस वचन कौ कल्यना करना सामा~ 
न्यच्छल -कहलाता दै ॥ ५३ ॥ 


[ > 


जेसा । कोड कहता रै कि यह रक ब्राह्मण ३ 


४२ 
इस शिये पण्डित । लब पृतं करेगा कि क्या तुम 
कहते हो कि पश्डित ह व्योकि ब्राहमण हेतो यड 
बालकभी ब्राह्यण ङे दस ध्वियेउसक्रो भी पण्डित 
कहना होगा । ब्राह्यं में पाण्डित्य का स्षप्मव हे 
परन्त॒ बालक में पाण्डित्य का सम्भव नहीं हे यद्यपि 
बराह्मणत्वजाति का सम्बन्ध बालक भें भी होवे । रेसे ` 
विषयमे वादी के अभिप्राये विश कल्यना करना 
सामान्यच्छल कलाता चै ॥ ` ` 
अव उपचारच्छल का लच्ण कहते द्द ॥ ` 
जब किसी शब्द्‌ का बाय प्रयोग अश्रा 
लात्षसिक प्रयोम किया नाता चे तव्रप्र- 
योगान्तर की ऋल्यना पचारच्छश्च कड - 
लाता इं ५ ५४५ 
वाच्य प्रयोग वह है कि मचान शब्द्‌ मचान दी के 
अथं में प्रयुक्त दो ।. खाचसिकः प्रयोम यहः रै कि 


द 
मचान शब्द्‌ मचान पर बैटे हूर रखवाले के अर्थं में 
प्रयुक्त होवे । सो यदि कोड वादी लाच्तशिक प्रयोग 
से कहे मचान पुकारते द्धै तब धृत्तं कडेगा किक्या 
मचान जो जड़ पदां हेसो पुकार सकता द ॥ 

अब छल के विषय मे रक सन्देह को विचारते हं ॥ 


कदाचित्‌ कोट कहे कि उपचारच्छल वाक्‌- 
छल ही ₹े क्योकि विशेष नदीं डे ॥ ५५ ॥ 
अथीत्‌ कदाचित्‌ कोड केकि छल तीन प्रकार 
का नहीं हे परन्तु केवलदो प्रकारका ₹हे॥ 
उस का समाधान करते दं । अ्थीत्‌ उस सन्देह 
कोदूर करते दं ॥ 


शेसा नही हे वथोँकि उस 
मे विशेष हे ॥ ५६ ॥ 


क्य 


अथीत वाकङ्कल आर उपचारच्छल सच मच भिन्र 
दै यद्यपि कुद सदश द्धै ॥ 


, 1 
डस दूसरे मके बाधन के किये बड वातं भी 
कते हं ॥ | 


यदि जहां कुद सादृश्य डवा 
विशेषन मानोतो ल रक ही 
प्रकार का होगा ॥ ५७ ॥ 


तीन प्रकारके.कलजो दै तिन के कुर कुरू सा- 
इश्यभाव से यह क्होकिकलदोडीषैतोदोप्र- 
कारके भी नद्धः होंगे किन्त खक डी प्रकार का 
होगा ॥ 
५ दल का प्रकरं समाप्त हा ॥ 
अब जाति का लच्चण कते दं ॥ 


व्याप्ति को अपेच्चा के विना नो दूष किया 
जाताष्े सो जाति कडश्लाती के ॥ ५८ # 


जक्ष + कोटं कदे कि यह अन्य याज्राक्ररने के | 
योग्य नदी! षे क्योकि उश्च कों श्वर आया डे +: 


क 
प 





दे 
तभ भन्तं क्ता ह कि याचा कग्गे के योग्य ठो चेशो 
किं चनिय हे! अव बाना करने की योग्यता चनि 
होने का व्यापक नही ङे । जो कता रे कि चतरिय 
डे इस लिये याचा करने को समर्थदेसोयात्तिकी 
अपेच्ता नदीः करता हे ओर उस का वाक्य व्यथं 
ओर खव्याधातक हे। अथौत चद बक्य अपने 
दृष्टत्र कोपी दिखाताडे॥ 

अव निग्रहस्थान कां लच्छण कते इ ॥ 


रपर मरि 


विप्रतिपत्ति रौर अग्रतिपन्तिये दो 
नो निग्रहस््रान कहलाते हं ॥ < ॥ 


निग्रहस्थान शब्द्‌ में निग्रह भब्द का अथं द्ककाना 
ह आर स्थान शब्द्‌ काञ्थं ज्नापक इ. ।., इस सं 
निग्रहस्यान शब्द्‌ का अथं अयोग्यता का न्नापक इं । 
रक मन्‌ष्य को अयोग्यता के न्नापक विप्रतिपत्ति जार 
अप्रतिपन्ति हं । विप्रतिपन्ति यड कि प्रक्रत अथं 
का विद्ध वह मनुष्य सदा समन्का करता हे । अप्र 


8 


डस दूसरे मल को बाधन के शिखे बड वातं भी 
कते हं ॥ 





 -यदि जडां कुद सादृश्य डे वहां 
 विशेषन मानो नतो ल रक दी 
प्रकार का होगा ॥ ५७ ॥ | 


तीन प्रकारके ल जो दै तिन कै कु कुक सा- 
दश्वमाव से यह को किल दोददीदष्ैतोदोप्र- 
कारके भी नही होंगे किन्त रकं हो प्रकार का 
दोगा ॥ ` | [र 
५ दल का प्रकर समाप्त दभा ॥ 
अव जाति का लच्चश कते ङ # 


एधतरःभरसकास्य्यग्तला प्न्य 


व्यापि कम अपेच्वा के विना जो टूषख किया 
जाताष्े सो नाति कलाती हे॥ ५८ । 


जेता + कोर कदे कि यह समष्य यात्रा क्षरने के 
योग्य नदीः दे क्योकि उसि के श्वर आया डे + 


[0 0 





द 
तभ भूत्ते कर्ता हे कि याजा कर्मे के योग्य को रेशों 
किं त्रिय ह । अव याचाकरने क्री योयता "चिक 
होने का व्यापक्र नरी हे। जो कता च कि चचिय 
ह दरस लिये याचा करने को समथं डेसो व्याप्ति की 
अपेत्ता नही करता हे ओर उस का वाक्य व्यथं 
ओर खव्याघातक हे। अथीत षृ चाक्य अपने 
दुष्टत्व कोञ्जापही दिखाताडे॥ 

अव निग्रहस्थान कां लच्तण कहते हं ॥ 


+ णा मिं ४ 


विप्रतिपत्ति ओर्‌ अप्रतिप्न्तिये दो 


निग्रहस्थान शब्द्‌ में निग्रह भब्द का अथं काना 
ह अर स्थान शब्द्‌का अथं ज्ञापक ह ।. इस सं 
निग्रहस्थान शब्द का अथ अयोग्यता का ज्ञापक हे । 
रक मनृष्य कौ अयोग्यता के ज्ञापक विप्रतिपत्ति ओर 
अप्रतिपत्ति हं । विप्रतिपन्ति वह हे कि प्रज्नत अर्थं 
का विद्ध वह मनष्य सदा समना करता हे । अप्र 


२६ 

तिपन्ति यह हैकिप्रकृत अथं कौ समभ दहो नहीं 

सकता हे । शेसे मनुष्य से विवाद निष्फल हे ॥ 
कदाचित्‌ लोग समभे कि. जाति जर निग्रस्थान 

का विभाग नदीः छे। इस लिये उस को कते हं ॥ 


जाति ओर निग्रहस्थान के बहुत्व 
से अनेक विभाग डं ॥ ६० ॥ 





छन का वणेन अब ह नहीः किया जायगा क्योकि 


चोर रेसे विषय डं जिनकी अपेखामे शिष्य की 
जिन्नासा इस बात के विचार की प्रतिबन्धक डे ॥ 


 पड्िला भरध्याय समाप्त हरा ॥ 


गन „द्र 
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